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सश्रद्धमप्येते मया । 
श्रीमाधवप्रपच्चाइष्ट- यौ 
कमिदं स्तोत्रमद्भुतस्‌ ॥१॥ 
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समपक — 
श्रो राधामाधवपदाम्बुजमकरन्दकाम ; 
श्री राधासर्वेश्वरशरणदेवाचायः 


“श्रीयुगलोपासना” 


श्रीराधामुकुन्द भगवान्‌ के युगल चरणारविन्दों को प्रणमन 
करने का मुक्ति को निर्विवाद अनायास फल माना है। तथापि 
श्रीनिम्बाक प्रसम्दाय के अनन्यभक्ति रसोपासना में जो श्रलौकिक 
दिव्य रस की प्राप्ति होती'है । इसकी क्षमता में मुक्ति का उत्तम 
फल भी अधिक श्रेष्ठ नहीं कहा जां सकता ग्रनन्य भक्ति रस को 
उपलब्धि में ग्रनिर्वंचनीय सुखानुभूति प्राप्तकर भक्तजन कृतकृत्य 
हो जाते हैं। इसी के लिए स्वल्पकाय मधुरतम पदावलियों से 
सुललित अ्रष्ठक स्तोत्र “श्रीमाधवप्रपन्चाष्टक श्रनन्त श्रीविभू षितः 
जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीशवर श्री “श्रीजी महाराज 
द्वारा ग्रकारेण करुणाकर अभिनव रचना रचित की गई ë | जो 
भक्ति रस को भ्रजस्रधारा प्रवाहित कर भक्तजन मानस को 
सुखाप्लावित एवं परमाह्वादित करती हुई श्रीयुगलचरणारविन्दों 
में प्रीतिवर्धन करेगी । ग्रर्थाववोघ के साथ पाठ करना फलदायक 
होता है । इसीलिए यहाँ सम्पूर्ण स्तोत्र का हिन्दी ग्रनुवाद स्वयं 
प्रापश्ची द्वारा किया गया है | इस वसुन्धरा पर आपके श्रवतरित 
होने का ऐसी नाना रचनाएँ हेतु है ग्राशा है यह कृति भगवद्‌- 
भक्तों का कण्ठहार सिद्ध होगी । ्रापके दशत व वचनामृत लाभ 
के लिए अनेक यूरोपीय पाश्चात्य देशों के भक्तजन श्राते हैं। 
जिज्ञासा समाधान पाकर कृतकृत्य होते हैं। श्रीसवंश्वर प्रभु से 
ग्रभ्यथना है कि श्रापश्रौ का उत्तम स्वास्थ्य सहित शतम्‌ पुन: 
शतम्‌ चिरकालिक बना <ë । 


¬ परशुरामशरण भारद्वाज 
व्याकरणासाहित्याचारय, साहित्यरत्न, वेदात्तशा स्त्री 


माघ शु. ३ सं. २०५५ प्राचारयं-श्रीसवश्वर वेद विद्यालय ` 
बुधवार दि. २०/१/९९ निम्बाकंतीथ (सलेमावाद) 
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न 


उत्तम कार्य सं श्रीराधासाधव कृपा ही परसाधार हे 


किसी भी परमोत्तम कार्य का साङ्गोपाङ्ग पूर्ण होना यह 
निखिलान्तरात्मा सर्वाधार सर्वश्वर श्रीराधामाधव की निहुंतुकी 


दिव्य कृपा हो मूलतः परम आधार रूप है | उन सर्वान्तर्यामी 
की जब भी स्वाभाविक ग्रन्तःप्ररणा हो जाय तो सहज ही में 


उनका मङ्गल-श्रनुस्मरण एवं उनके दिव्यातिदिव्य मधुरातिमधुर 
गुणगरणों का स्वाभाविक चिन्तन आदि किसी भी रूप में सब 
कुछ दुर्लभ भी सुलभ हो जाते हैं । “यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः” 
यह्‌ श्रुतिवचन भी श्रीभगवत्कृपेकलभ्यता का ही द्योतक है । 

बिना उनकी कृपा के कुछ भी नहीं होता। वे परात्पर 
निखिलान्तरात्मा श्रीराधासरवशवर अपने स्वाभाविक अनुग्रह से 
सकल साधन विहीन हीन को भी सवसामथ्य सम्पन्न वना देते हैं। 
वस्तुतः वे कृपापयोधि हैं, अपने अनवरत कृपाकादस्विनी के 
सरस सुखद मधुर मनोहर सीकरों से अपने प्रपन्न साधक को 
ग्रभिषिक्त कर उसे भी समर्थ कर देते हैं मूल में उनकी निहेतुकी 
दिव्य कृपा ही प्रमुख है, जिसके आधार पर इस भौतिक प्राकृ- 
तिक जगत्‌ में सञ्चंक्रमण करने वाला सामान्य प्राणी भी किसी 
असाध्य कार्य को करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। 


प्रस्तुत “'श्रीमाधवप्रपन्नाष्टक ' स्तोत्र का स्फुरण भी श्री राघा- 
माधव कृपा ही मूलत: प्रमुख Š माघ शुक्ल २ मंगलवार वि. सं. 


[ ६ | 

२०५५ दि. १९/१/९९ को प्रभात समय में ३।। बजे यह सवद्रष्टा 
श्रीसवश्चर की ग्रन्तःप्रेरणा हुई ग्रौर यह स्तोत्र उन्हीं के कतिपय गुण- 
गान में प्रस्तुत हुश्रा। मतिविहीन मानव कर ही क्या सकता है, यह 
तो वे श्रनन्तकृपावारिधि युगलकिशोर सवश्वर श्रीराधामाधव 
प्रभु ही न जाने किस रूप में किस विधा से क्या करा देते हैं, वे 
श्रनन्तलीला निकेतन हैं, परम श्रनुग्रहविग्रहस्वरूप कतु मकतु मन्य- 
थाकतु सवंसमर्थ हैं, मूक को वाचाल ग्रौर पंगु को पवंतोलङ्कनादि 
विपुलसाम्थ्य-सम्पन्न बना देते हें । इसी प्रकार ही इन अनेक 
विविध ग्रन्थों का उनके श्रनुग्रहजन्य ही प्रणयन हुआ है | 


भाघ शुक्ल २ मंगलवार दि० १६/१/९६ को ही भ्रजमेर में 
भक्तप्रवर श्रीश्रशोकजी (श्रीरमावाई) तोषनीवाल के मङ्गलमय 
गृह में विशिष्ट समारोह पर जाने का आकस्मिक अवसर ग्रागया 
जहाँ पर उसी दिन प्रभात वेला में स्फुरित इस स्तव की भी भावुक 
रसिक भक्तजनों के मध्य प्रसङ्गवशात्‌ चर्चा कर दी गई और इन्हीं 
भक्तों की भावनानुसांर ग्रतिलघुकलेवररूप इस पुस्तिका का हिन्दी 
भावार्थ सहित प्रकाशन भी वसन्तोत्सव के पावन सुभग अवसर 
पर हो ही गया | वस्तुतः इसमें सर्वश्वर श्रीराधामाधव कृपा ही 
परमाधार है। यदि रसिक भगवद्भक्त महानुभावों ने इसका 
यत्किञ्चित्‌ भी स्वाध्याय, मनन, चिन्तन किया तो इसको स्वा- 
भाविक प्रस्तुति की उपयोगिता सार्थक होगी 


—श्रीराधासवश्वरशरणदेवाचायं 
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।। श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नम: ॥। 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीरवर- 
| श्रीराधासवेश्‍वरशरणदेवाचार्ये- 


श्री “श्रीजी” सहाराज- 
प्रणीतम्‌- x 


४ शीमाधवप्रपनल्ञाषटकम šE 
-9*-८०२>०>च्ळ- š! 
श्रीसत्सर्वश्वरं नोसि श्रीराधामाधवं प्रभुम्‌ । 
यदनुकस्पया सवेससाध्यं सुलभं भवेत्‌ ॥॥१॥ 


परात्परं प्रभु हंसं सर्हाषसनकादिकान्‌ । 
| | देर्वाषनारदं वन्दे श्रीनिस्बाकं जगद्गुरुस्‌ ॥२॥ 


श्रीहरिव्यासदेवेश परभाचार्यासष्टदम्‌ । 
'परशुरामदेवञ्चाऽचायं नौसि जगद्गुरुम्‌ ।।३।। 


ग्रस्मद्गुरुपदाम्भोजं प्रणम्य तन्यते हृदा । 
श्रीसाधवप्रपन्ञाषटकसीशर तिसतम्प्रदम्‌ `` ॥।४॥। 


[२ | 


राधामुकुन्द,! . यमुनातटकुझूजरस्थ ¦ ` 

वन्दावनेश ! रसिकेश ! हरे ! वरेण्य ! । 
सर्वेश्वर !  व्रजवने विहरन्निकुञ्जे 
सांपाहिमाधव! विभो! नितरां प्रपञ्चम्‌ ।।१। 


वृन्दावने ब्रजवने रसणीयकुज्जे 
श्रीराधया सह सदेव सुशोभमान ! । 
सौरीप्रतोररसकेलिविलासलीन ! 
मां पाहि माधव ! विभो ! नितरां प्रपञ्नम्‌ ।।२।। 


गोपाङ्भनानवगृहान्नवनीतचोर 
गो-गोपवुन्दपरिशोभित ! पुणब्नह्मन्‌ !। 
सौन्दयंघाम ! सनकादिमहषिसेव्य ! 
` मांपाहि माधव! विभो ! नितरां प्रपन्नम्‌ ॥३॥ 


ब्रह्मादिदेवमुनिवन्दितपादपद्म 
' -देवषिनारदविपञ्चिसुनादगीत ! । 
ग्रानन्ददिव्यरससिर्ध्सुधाभिषिक्त . ! 
मां पाहि साधव! विभो ! नितरां प्रपन्नम्‌ uyu 


 वेदादिशास्त्रप्रतिपादितदिव्यरूप ! | 
संसारवीज ! सुरवृन्दसुगीयमात ! । 


/ 
xr 
— जह 


[ ® । 


गोबिन्द ! केशव ! सुरेश-सदाप्रपुज्य ! 
. सां पाहि साधव ! विभो ! _ नितरां प्रपञ्चम्‌ ।।५।। 


य्रध्यात्सचिन्तनरतेः  श्रुतिशास्त्रविज्ञः 

सदः सुधो-ऋषिवरेः समुपासनीय ¦ । 
घ्रानन्दकोष ! रसधास ! ब्रजेश ! कृष्ण! 
सां पाहि माधव ! विभो ! नितरां प्रपन्नम्‌ usu 


श्रीघास-कुञजललितादिसखीप्रसेव्य ! 

' राधापदाब्जमकरन्दसिलिन्दरूप ! । 
वृन्दावनाऽखिललतातश्कुञ्जहृद्य ! 

सां पाहि साधव ! विभो ! नितरां प्रपन्नम्‌ ।।७॥। 


गोपाल ! कृष्ण! नलिन प्रियमञ्जुसाल्य- 

| शोभायसान ! सततं विपिने सुरस्ये । 
'सर्वाथसिद्धिवरद ! ब्वजनन्दसूनों ' 

सां पाहि माधव ! बिभो ! नितरां प्रपन्नम्‌ ।।८॥ 


S _ श्रीमाधवप्रपन्नाष्टकमीशरतिसस्प्रदस्‌ । 
. राधासर्वश्वराच्येन शरणान्तेन निमितम्‌ ॥॥९॥ 


[ ४ | 


राधामुकुन्द ! यमुनातटकुञ्जरस्य !. 
वृन्दावनेश ! रसिकेश ! हरे ! वरेण्य ! । 
सर्वश्वर ! ब्रजवने विहरक्षिकुज्जे ` x 
. मां पाहि माधव ! विभो ! नितरां प्रपन्नम्‌ ॥१। 


ब्रजधाम के पावनतम सुरमणीय वनोपवनों कुञ्ज्‌-निकुञ्जों 
में दिव्य विहार करते हुए, श्रीयमुनातट पर-ग्रवस्थित ग्रति- 


सुन्दर कुञ्ज में सुशोभितं परमवरेण्य रसिकेश वृन्दावनेश्वर 
सवश्वर हे विभो ! श्रीहरे ! राधामुकुन्द ! माधव ! मुझ शरणागत 
का सर्वविधरूप से इसं भवव्याधि से परित्राण कर ।।१।। 


वृन्दावने ब्रजवने रमणीयकुञ्जे 
श्रोराधया सह सदेव सुशोभमान ! । 
सौरीप्रतीररसकेलिविलासलीन ! 
सां पाहि माधव ! विभो ! नितरां प्रपञ्चम्‌ ॥२॥। 
श्रीब्रजमण्डलस्थ सुरम्य वन में ग्रतिकमनीय परमदिव्य 
श्रीमद्‌-वृन्दावनधाम की ग्रत्यन्त रमणीय कुञ्ज में अपनी परमा- 
ह्लादिनी वृन्दावनाधीशवरी. सर्वेश्वरी श्रीराधा के. दक्षिणाङ्ग में 
सव॑दा सुशोभित और श्रीयमुना के सुरम्य पुलिन पर नित्य ललित 
दिव्यकेलिरसविलास. में अभिरत हे सर्वव्यापक  'सवश्वर ! 
माधव प्रभो ! मुझ शरणागत की सर्वतोभावेन रक्षा. करे ।। २।। 
गोपाङ्गनानवगृहान्नदनीतचोर . । 
गो-गोपवृन्दपरिशोभितं ! पुणब्रह्मन | । 


[ ५] 


सौन्दयंधाम ! सनकादिमरहाषसेव्य ! 
सां पाहि साधव ! विभो ! नितरां प्रपन्नम्‌ usu 


ब्रजगोपीजनों के मङ्गलमय नवगृह से सुन्दर नवनीत अर्थात्‌ 
सदलोनी माखन का मधुर-हरणा (चोरी) करने वाले, कोटि- 
कोटि गोवृन्द ब्रजगोपगणों के मध्य अतिशय शोभायमान तथा 
श्रीसनकादि महषियों से सदा परिसेवित, निरतिशय सोन्दर्य- 
सौकुमायं-माधुर्य-लावण्य-का रुण्य-मादवा दिनिखिलगुणागणधाम 
परात्पर पूर्णब्रह्म हे सर्वान्तयामिन्‌ ! श्रीमाघव ! मुझ तवपद- 
प्रपन्न का सवेरीत्या परिरक्षण करें ।।३।। 


ब्रह्मादिदेवसुनिवन्दितपादपद्मः  ! 
देर्वाषनारदविपञ्चिसुनादगीत ! । 
ग्ानन्ददिव्यरससिम्धुसुधाभिषिक्त ! 
सां पाहि साधव ! बिभो ! नितरां प्रपन्नम्‌ ॥४॥ 
ब्रह्मा-शिव-इन्द्रादि देववृन्दों एवं ऋषि-मुनीश्वरों से 
भ्रभिवन्दित जिनके श्रीचरणाकमल हैं। देवषिवर्यं श्रीनारदजी 
द्वारा उनको अपनी दिव्य वीणा के श्रतिकमनीय मधुर निनाद 
से जिन श्रीहरि का प्रतिपल गान होता है। दिव्यानन्दसमुद्र के 
रसमय अमृत से जिनके मङ्गलमय श्रीग्रङ्ग का जो अनुपम 
सौन्दयंस्वरूप है ऐसे परम विभो ! हे माधव ! मेरी पूर्णरूप से इस 
भवाटवी के दुःख द्वन्द्व से सुरक्षा करे ।।४।। 
वेदादिशास्त्रप्रतिपादितदिव्यलूप ! 
संसारवीज ! सुरवृन्दसुगीयसान ! । 


| इ | 


गोविन्द ! केशव ! सुरेश-सदाप्रएज्य ! 
सां पाहि माधव ! विभो ! नितरां masmi awu 


श्रुति-स्मृति-सूत्र-तन्त्र-पुराणादि यावन्निखिल - शास्त्र 
समुह द्वारा जिन श्रीहरि का ग्रसमोध्वं स्वरूप प्रतिपादित ठग्न 
है। जो यावच्चराचर समग्र सृष्टि के उत्पत्ति-स्थिति-लय के 
एकमात्र बीजरूप ग्रर्थात्‌ हेतु हैं । निखिल देवगणों द्वारा जिनके 
दिव्य स्वरूप एवं अनन्त गुण राशि का सोल्लास गान किया जाता 
हैं । इन्द्रादि सुरवृन्दों से सर्वदा प्रपूजित हे गोविन्द ! केशव ! 
सवान्तया।मन्‌ ! श्रीसाधव ! मुक श्रकिञ्चन शरणागत की सम ग्र- 
रूप से ग्रभिरक्षा करें ।।५।। 


अध्यात्मचिन्तनरतेः श्रतिशास्त्रविज्ञे: 
सरलः सुधी-ऋषिवरेः सम्ुपासनीय ! 
प्रानन्दकोष ! रसधास ! ब्रजेश ! कृष्ण! 
मां पाहि माधव ! बिभो ! नितरां प्रपज्ञम usu 

ग्रध्यात्मचिन्तन में अभिरत वेद-वेदान्तादि शास्त्रों के पूर्ण 
ज्ञाता ऐसे उत्तमश्लोक सन्त-महात्माग्रों एवं विद्वज्जनों ऋषि- 
मुनियों द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से सर्वदा उपासनीय, परमानन्द के 
एकमात्र मूल श्रविष्ठान ऐसे ब्रजेश कृष्ण ! सर्वंद्रष्टा हे माधव ! 


सम्पुणतया ग्रापके शरणा आये मुझ प्रपन्न की भवविपत्ति से परि- 
त्राण करने को निहेतुकी श्रनुकम्पा करें ।।६।। 


श्रीघाम-कुञुजललितादिसखीप्रलेव्य .! 
 राधापदान्जमकरन्दामिसिम्दरूप | । 


[ ७ | 


वृन्दावनाऽखिललतातरुकुञ्जहृद्य ! 


सां पाहि माधव ! विभो ! नितरां प्रपञ्नस्‌ usu 
श्रीवृन्दावनधाम को ललित कलित कुञ्जों में श्री रङ्गदेवी- 
ललिता-विशाखा-चित्रा-तुङ्गविद्या-इन्दुलेखा-हितु-हरिप्रियादि 
नित्य दिव्य सखीवृन्दों से सतत संसेवित एवं श्रीवृन्दावनस्थ सम- 
स्त लतावल्लरियों तशवरों को मञ्जुल कुञ्जो में परमशोभाय- 
मान हे घट-घट-वासी सवव्यापक सवेश्वर माधव प्रभो ! मुझ 
शरणापन्न को भवभीति से रक्षा कर ।।७॥। 
गोपाल ! कृष्ण ! नलिनप्रियमङजुसाल्य- 
शोभायमान ! सततं विपिने सुरम्ये । 
सवर्थिसिद्धिवरद ! ब्रजसम्दसूनो ! 
मां पाहि साधव ! बिभो ! नितरां प्रपज्ञस्‌ nisu 
ग्रति रमणीय सच्चिन्मय नित्य दिव्य श्रीवृन्दावन में कमल 
सुमनों को श्रतिप्रिय मञ्जुल माला से जो ग्रतीव शोभित हो रहे 
Š । प्रपन्चभक्तों के श्रभीष्ट-मनोरथों एवं समग्र सिद्धियो से उन्हे 
परिपूर्ण करने वाले है व्रजेन्द्रनन्दन ! गोपाल ! कृष्ण ! सर्वज्ञ ! 
सवेश्वर | माधव प्रभो ! तवपदपङ्कूज शरणपरायणा मुभ अकि- 


ञचन को _ सर्वात्मना सरक्षण करने के लिये निहंतुक स्वाभाविक 
अनुग्रह करें ।।5।। 


श्रीमाधवग्नपञ्माष्टकर्शीशरतिसम्ख़्द्स । 

राधासवंश्व॒राद्येन शरणाम्तेव निश्मितस ॥९॥ 

श्रीराधामाधव प्रभु की पराभक्ति प्रदान करने वाला यह 
“श्रोमराधवप्रपन्नाष्टक” मुझ राधासवंश्वरशरणदेवाचाय द्वारा 
उन्हीं सर्वान्तर्यामी की अन्तःप्रेरणा से इसका प्रणयन हुआ जो 
सर्वोपादेय नित्य पठनीय स्तव होगा ।।९।। 


[८] 
(Š) 


करो कृपा श्रीराधामाधव, कृपाधास श्रीशोभित सुन्दर | 
ग्रनुपम दर्शन मञ्जुल शोभा, श्रीमुखमण्डल शुभ छवि रुचितर 
कोटि-कोटि विधु श्रीचरणाम्बुज, पुनिर वारों ग्रसित भावभर 
नाचत गावत सुभग दरशकर, ग्रगणित भावुक सुरनर किन्नर 
सुमन कु ज में राधा-माधव, ग्रतिशय शोभित सकल चित्तहर । 
शरण सदा राधासवश्वर, ग्रभिवांखत नित दरश रसिकवर ।। 
| (७.९: ) 
राधामाधव प्रतिपल गावो । | 
वे हे रसमय परम कृपानिधि, शरण रसिकजन पालक ध्यावो ।। 
वृन्दावन नवर कु जन वन, विहरत मुदमन हृदय वसावो । 
केका कूजन मधुर श्रवणकर, पुलकित हो प्रिय वेणु बजावो ।। 
सरस सखीजन सेवित सुन्दर, श्यामल शोभा झट दरशावो । 
शरण सदा राधासवंश्वर, नरतन जीवन सफल बनावो ।। 
(३) 

राधामाधव छवि गुण गावो | 

जन्मर के ताप-दुरित सब, कृपाधाम तुम सहज नशावो ।। 
निर्मल मन प्रभु ध्यान करो नित, अन्तर सन में रस सरसावो 
विषय वासना तजकर उनका, नाम उचारो शुभ फल यावो।। 
बड़ कठिन से नरतन पाया, क्यों भूले हो उनको ध्यावो । 
शरण सदा राधासवश्वर, हरिग्रश गाकर अ्रति हरषावो ।। 


| 
(४) 
राधामशधद जय-जय बोलो, निज अन्तर के अघ का धोलो । 
रीहरि ग्रतिशय करुणासागर, चित्त बसायो सुखसय होलो ।। 
जगत-कामना तजकर जीवन, अपने सन के पट को खोलो । 
मंगल नास उचारो प्रतिपल, इत-उत जग में क्यों कर डोलो ।। 
मत अटको झब शरण प्रभु की, होकर अपना जीवन तोलो | 
शरण सदा राधासवेश्‍वर, हरि-दर्शन हित खुलकर रोलो ।। 
(५) 
राधामा०्व हम रटते हैं । 
वथा काम तज भजो प्रभ को, भव-बन्धन-भय अलि डरते हैं ।। 
संत रसिकजन शुभ सत्संगति, कर २ हरि-रस चित भरते हैं। 
वाणी संयम सन तस्सय कर, धाम सुसेवन ब्रत करते हे ।। 
श्रीहरिलास उचारत रसना, बिगड़े कारज पुरन जनते हैं । 
शरण सदा राधासवेंश्वर, राधामाधद हम भजते ŠI 
(६) 
राधामाधव भजो निरन्तर । 
मुदित चित्त से भजन प्रभू का, सार यही है वदत सुओवर ।। 
सदा भक्तिसय श्रपने धन को, करके हर को रटो भावभर | 
जीबन सरबस मूलसंत्र है, कभी We भज सर्वेश्वर ll 
जो सुख वरषत राधामाधव, नास लेत हो निज रसना पर । 
शरण सदा राधासवंश्वर, जय हरि बोलो हाथ उठाकर l| 


[ १० ] 

(७) 
राधा राधा बोलो राधार बोल, राधा२ राधासाधव बोल । 
ब्रज वृन्दावन जय-जय बोल, राधार राधामाधव बोल lU 
कलिन्द-तनया जय-जय बोल, राधा२ राधामाधव बोल । 
व्रज वोथिन रज जय-जय बोल, राधार राधासाधव बोल ।। 
व्रजं गोपीजन जय-ज॑य बोल, राधार२ राधासाधव बोल । 
श्रीवन कुञ्जन जय-जय बोल, राधार राधामाधव बोल ।। 
गिरि गोवधन जय-जय बोल, राधार राधामाधव बोल । 
माधव मथुरा जग्र-जय बोल, राधार राधामाधव बोल ॥। 
श्रीबंरसाना जय-जय बोल, रांधार राधामाधव बोल । 
नन्दगाँव नित जय-जय बोल, राधार राधासाधव बोल u: 
गोकुल-दाऊ जय-जय बोल, राधार राधामाधव बोल । 
शरण संदा राधासर्वश्वर, राधार राधामाधव बोल ॥ 

(८) 
माधव श्रीपद-चिन्तन करिये । 
जिन हरि पावन प्रिय पदप्कज,-श्रीगद्कोदक पातक हरिये ॥। 
विधि-शिव-सुरपति प्रतिपल वन्दित, 

हरिचरणाम्बुज सतत सुमरिये । 
ऋषि-मुनि गावत श्रीपद-महिमा, उसको गाकर भव निस्तरिये : 
रसिक-भक्तकवि वर्णन करते, जिसे श्रवण कर श्रन्तर भरिये। 
शरण सदा राघधांसर्वेश्वर, श्रीपदपंकज-रज अवधंरिये ॥ 


॥ ९७९] 

(९) 
राधासाधव प्रभ्‌ गुण गावो । 
दे करुणाकर महारसाणंव, मुरलीधर को चित्त वसावो ॥ 
गो-परिपालक शरण-ग्रघहारी, मुकुट-मनोहर प्रतिपल ध्यावो 
श्रीबून्दाबन रासविहारी, जय उच्चस्वर कर हरषावो ll 
प्रमित माधुरी श्रीसुखपंकज, दर्शन करर चित सरसावो । 
शरण सदा राधासवंश्वर, प्रभु यश गाकर रस बरषावो l 
| ( १० ) 
राधासाधव दशन पावन । 
श्रीवृन्दावल चिन्मय धरणी, सखी सुसेवित थ्रति मन भावन ।। 
कदम्ब-कंदली-कु ज-कु ज में, विलसत लोला वेणु वजावन । 
यह शुभदशन अतिशय दुलेभ, चतुरानन-शिव अति ललचावन 
कृपासिन्भु की सहज कृपा पर, परस रसिकजन हरिगुण गावन 
शरण सदा राधासर्वश्वर, निज मानस बिच युगल बसावन ॥। 


[ १२] 


श्रीराधा रसिकेश्वरी, सर्वेश्वर wasa । 
श्रीवन्दावन कु जवन, 'शरण' दरश श्रीधाम ।।१॥ 
सहज कृपा--करुणासयी, शोभित श्रीवनधास । 
नित्य सखी सेवित प्रिया, राधा 'शरण' अविराम ॥२॥. 
'राधासाधव कनक-कु ज, दशन परम ललाम । 
श्रोसुखपंकज माधुरी, शरण विलोकत धाम ।।३।। 
राधा राधा राधिका, कु जविहारीलाल । 
श्रीयसुना नव पुलिन पर, शोभा 'शरण' विशाल uu 
श्रीराधा वृषभानुजा, आराध्या प्रविरास । म 
वृन्दावन विहरत प्रिया, 'शरण राधिकाश्याम uuu 
परससुख-शान्ति तभी, जब भज राधेश्यास । | 
जावन सकट शमन सब, शरण श्रयप्रद नाम ॥६॥॥ | 
राधा राधा जो रसिक, रटत निरन्तर चित्त । 
जीवन उसका सफल हे, 'शरण' मिले प्रभ-वित्त ।।७॥। 
कृष्ण संग श्रोराधिका, ससुपासत जो भक्त । 
कृपा कर शीयुगलवर, 'शरण' वासना रिक्त ।।5।। 
वृन्दावन यसुना-पुलिन, कदम्ब तरुवर-कुज । 
श्रीराधा दर्शन सुभग, 'शरण' सखीप्रिय पुज ॥॥९॥। 


रासविहारी रटत नित, राधा--राधा नास । 
सखोवृन्द प्रिय-छवि लख, शरण' सुमंगल धाम ॥।१०॥। 
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